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सत्यम्‌ गाथाएँ 
विश्व योग सम्मेलन एवं बिहार योग विद्यालय स्वर्ण जयन्ती, 2013 के अवसर पर प्रारम्भ 


ग्राम से धाम तक पूज्य गुरुदेव, श्री स्वामी सत्यानन्द सरस्वती के जीवन, चरित्र एवं शिक्षाओ का 
दिग्दर्शन कराने वाली सत्यम्‌ गाथा श्रृंखला की आठवीं कडी है। इन सरल, सुबोध गाथाओं में हमें 
श्री स्वामीजी की ओजस्वी वाणी सभी को प्रेरित करती सुनाई देती है। 


स्वामी शिवानन्द जी ने कहा है, “सच्चा संन्यासी इस संसार का एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट्‌ होता है। वह 
कभी कुछ लेता नहीं, सिर्फ देता ही जाता है। संन्यासियों ने ही अतीत में आश्चर्यजनक काम किया, 
और संन्यासी ही वर्त्तमान एवं भविष्य में अद्भुत चमत्कार करके दिखायेंगे। एक समर्थ संन्यासी पूरे 
विश्व की नियति को बदलकर रख सकता है। श्री स्वामीजी ने इस गुरु-वाक्य को मध्य प्रदेश के 
एक पिछड़े गाँव में किस प्रकार चरितार्थ किया, यह इस सच्ची दास्तान को पढ़कर पता चलेगा। 
यह गाथा बच्चों-बड़ों, संसारियों-संन्यासियों, सभी के लिए रुचिकर होने के साथ-साथ अमूल्य 
संदेश देती है। यह यात्रा आपकी है, ये चुनौतियाँ आपकी हैं, यह विजय आपकी है। यह गाथा 
आपके हृदय को छू लेगी, आपके अन्तरतम में आनन्द, आशा, आत्म-विश्वास और आस्था भर 
देगी। हो सकता है आप भी अपने ग्राम को धाम बनाने के लिए प्रेरित हो जाएँ... 


-पभर्वादक 
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मुद्रक-एजीएन ऑफसेट प्रिंटर्स, ग्रेटर नोएडा 
विशेष- 

« हमारे गुरुओं, श्री स्वामी शिवानन्द सरस्वती तथा श्री स्वामी सत्यानन्द सरस्वती को समर्पित ये सत्यम्‌ गाथाएँ उनकी 
आध्यात्मिक एवं यौगिक शिक्षाओं को सरल, रोचक ढंग से दुनियाभर के लोगों तक पहुंचाने का माध्यम हैं। 

« सत्यम्‌ गाथाओं का प्रकाशन सिर्फ योग पब्लिकेशन्स ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा ताकि शिक्षाओं की विशुद्धता कायम रह सके। 

- सत्यम्‌ गाथाओं का यह संग्रह दुनिया के सभी बच्चों और भावी पीढ़ियों के लिए सप्रेम भेंट है, जो उन्हें अपने यथार्थ स्वरूप 
का स्मरण कराते हुए अपनी प्रसुप्त क्षमताओं को जागृत करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। 

- इन गाथाओं को अपने परिजनों एवं परिचितों में वितरित कीजिए, साथ ही स्वरचित कथाओं का योगदान भी दीजिए। यादि 
आप इन गाथाओं का अपनी स्थानीय भाषा में अनुवाद और प्रकाशन करना चाहें, तो योग पब्लिकेशन्स ट्रस्ट की शत्तो के 
तहत अवश्य कर सकते हैं। इसके लिए निम्नांकित पते पर सम्पर्क करें- 

योग पब्लिकशन्स ट्रस्ट, पी.ओ. गंगा दर्शन, फोर्ट, मुंगेर, बिहार 811201 
फोन: +91-6344 222430, फैक्स: +91-6344 220169 


ग्राम से धाम तक 


में हाल ही में सम्पन्न जी.डी.ओ. के वार्षिक अधिवेशन से लौटा हूँ। 
जी.डी.ओ. यानि ग्राम-देवता-ऑर्गनाइज़ेशन, जिसके सालाना सम्मेलन 
में सारी धरती के ग्राम-देवता, स्थान-देवता और कुल-देवता इकट्‌ठे होते 
हैं और अपने अनुभव, विचार व सुझाव साझा करते हैं। 

इस अधिवेशन में एक व्याख्यान विशेष रहा। दूसरे तो प्रभावित हुए ही, 
मेरी भी कुछ सुनहरी स्मृतियाँ सजीव हो उठीं। यह प्रतिवेदन रिखिया पंचायत 
के ग्राम-देवता का था, जिन्होंने एक सुंदर, सटीक पावर-प्वाइंट प्रस्तुति के 
माध्यम से पिछले पच्चीस वर्षो में वहाँ हुए कायाकल्प को बड़े मर्मस्पर्शी ढंग 
से उजागर किया। एक ओर उस पंचायत की पच्चीस साल पहले गरीबी, 
भूख, लाचारी और निराशा से ग्रस्त दयनीय स्थिति थी तो दूसरी ओर आज 


का 


हों या युवा, पुरुष हों या महिला, वृद्ध हों या विधवा, सभी जीवन के प्रति 
आशावान्‌ हैं, उनके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान है। यह सब संभव हुआ एक 
संन्यासी के बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के सत्संकल्प से। 

जब प्रस्तुति समाप्त हुई तो पूरे हॉल में निःस्तब्धता छाई थी। रिखिया 
के ग्राम-देवता कुछ देर मंच पर खड़े रहे, पर यह अधिवेशन का पहला 
व्याख्यान था जिसमें श्रोताओं से कोई प्रश्न नहीं उठा। आर्द्र आँखों और 
कुण्ठित कण्ठों के साथ पूछते भी कैसे? अंत में किसी ने गद्गद्‌ स्वर में 
कहा, “आइये! एक बार जयकारा लगाकर कृतार्थ हो जावे' और पूरा हॉल 
श्री स्वामी सत्यानन्द जी की जय' की ध्वनि से गूँज उठा ... 

उस नाम में कुछ ऐसा जादू था कि पूरी सभा में आनन्द और उत्साह की 
लहर दौड़ गई। जहाँ पहले पूरा सन्नाटा था, वहाँ अब चुलबुली चहचहाहट 
और फुसफुसाहट सुनाई पड़ रही थी। कोई अपने पड़ोसी के कान में कह 
रहा था, काश! मेरे यहाँ ऐसे संत पधारें तो मेरा ग्राम भी धाम बन जाए', तो 
कोई थोड़ी मायूसी जाहिर कर रहा था, 'हमारी ऐसी खुशकिस्मती कहाँ जो 
ऐसे महात्मा की चरण-रज पा सकें।' 

उनका नाम सुनकर मैं भी सकते में आ गया था। जिस नाम को इतने 
दिन दिल के भीतर संजोकर रखा था, वह आज बहुत अरसे बाद बाहर सुनाई 
पड़ा था। अंत में मुझसे नहीं रहा गया और मैं अपने बगलवाले से बोल पड़ा, 
“जिस खुशकिस्मती की बात हो रही है, वह तो मुझे कब की मिल चुकी है!” 

'मतलब?' 


“जिस महापुरुष की यहाँ चर्चा चल रही है, उनके दर्शन और सात्रिध्य 
का सौभाग्य हमें साठ साल पहले प्राप्त हो चुका है।' 

कहाँ?! 

“अपने गाँव, रायपुर कलचुरियान में।' 

जी हाँ, मैं उसी गाँव का ग्राम देवता हूँ । यहाँ पर बता देना प्रासंगिक होगा 
कि रायपुर कलचुरियान नामक ग्राम मध्यप्रदेश के रीवाँ जिले में रीवाँ नगर 
से कुछ किलोमीटर दूर, हाईवे नं. 6, जबलपुर-वाराणसी मार्ग पर स्थित है। 
यह एक ऐतिहासिक गाँव है, जो कभी वीरभूमि के नाम से जाना जाता था। 
यहाँ एक-से-बढ़कर-एक शूरवीर हस्तियाँ हुई जिनके अमित शौर्य, त्याग, 
बलिदान, दानशीलता और न्याय की कहानियाँ किसी समय घर-घर सुनी 
जाती थीं, लेकिन समय बीतने के साथ इसका भारी पतन होता गया, जब तक 
स्वामी सत्यानन्द जी नहीं पधारे। 

मैं अपनी आपबीती सुनाने लगा और मेरे बगलवाले बड़े ध्यान से सुनते 
रहे। इत्तेफाक से वे जी.डी.पी. (ग्राम-देवता-पत्रिका) के संपादक थे। उन्होंने 
मुझसे अपने संस्मरण को लिख डालने का आग्रह किया ताकि यह प्रेरक 
वार्ता सभी ग्राम-देवताओं तक पहुँच सके। प्रिय पाठकों! मेरे इस लेख की 
यही भूमिका है। 

जब गाँव लौटकर लिखने बैठा तो लगा कि अपने मुंह आप मियाँ मिट्‌ठू 
बनना ठीक नहीं। अपनी खुशकिस्मती की दास्तान खुद कहने के बजाय 
ऐसे लोगों की जुबानी सुनानी चाहिए जो इन घटनाओं के न केवल पात्र थे, 
बल्कि स्वामी सत्यानन्द के कृपापात्र भी । यह सोचकर मैंने अपनी अल्मारियों 
से पुरानी फाइलें खंगालीं और उनमें रखे दस्तावेजों को जोड़-तोड़कर यह 
लेख तैयार किया। 

सबसे पहले आपको मिलाता हूँ अपने मुख्य पात्रों से। ये हैं मेजर 
नरेन्द्र सिंह, जो स्वामी सत्यानन्द जी को रायपुर कलचुरियान लाने के 
निमित्त बने; उनके बड़े भाई, ठाकुर रविनन्दन सिंह, इस गाँव के पुश्तैनी 
जमींदार; डॉ. धर्मदास मिश्र, सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी और रविनन्दन 
सिंह के अभिन्न मित्र; श्री त्रियुगी नारायण, एक संवेदनशील और कर्मठ 
सामाजिक कार्यकर्ता; और स्वामी धर्मशकित, श्री स्वामीजी की प्रथम 
दीक्षित शिष्या जिन्हें हम सब प्रेम से अम्माजी पुकारते थे। आइये, उन्हीं 
के संस्मरण से शुरू करते हैं- 


स्वामी सत्यानन्द जी का व्यवहार ऐसा है कि जो एक बार मिलता, 
सत्संग कर लेता, वह कभी भूल नहीं पाता। कैसा भी नास्तिक हो या 
कट्टर विरोधी, इनसे मिलकर, सत्संग करके, वह इनका प्रिय भक्त 
बन जाता है। इसी संदर्भ में एक सच्ची घटना सुनाती हुँ। 

रीवाँ में एक छोटा-सा गाँव है रायपुर, वहाँ के ठाकुर रविनन्दन 
सिंह से पूरा गाँव डरता था। उसका छोटा भाई था मेजर नरेंद्र सिंह। 
वह दिल्ली की तरफ रहता था। हमेशा दिल्ली से ऋषिकेश आता था, 
स्वामी सत्यम्‌ को बहुत मानता था। साधना भी बहुत करता था। पत्र 
लिखता, साधना के बारे में पूछता रहता था। उसका विशेष अनुरोध 
था, आप रीवाँ जाते हैं तो मेरे गाँव भी जाइएगा। बहुत पिछड़ा गाँव है, 
आपके जाने से गाँव में व मेरे घर में जरूर परिवर्तन होगा। 


इस तरह स्वामी सत्यानन्द जी के रायपुर आगमन का सूत्रपात हुआ। उनका 
और मेजर नरेन्द्र का परस्पर सम्बन्ध कितना आत्मीय ओर घनिष्ठ था, यह 
उनके आपसी पत्राचार को देखने से स्पष्ट हो जाता है । यहाँ में आपको वह पत्र 
दिखाता हुँ जिसे स्वामी सत्यम्‌ ने मेरे गाँव पधारने से जरा पहले लिखा था। 
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यह संसार कुरुक्षेत्र की संग्राम-भूमि है। हम लोग अर्जुन की नाई कौरवों के 
बीच रह रहे हैं। हमें इस संसार में सबके साथ मिलकर रहना है। बुरे और 
अवांछित समाज में रहना हमें आनिवार्य है, पर किसी सम्प्रदाय में रहकर 
तदनुकूल व्यवहार करते हुए अपनी आत्मा को निर्लिप्त रखना जरूरी है। 

यह अवश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को खुश नहीं किया जा सकता। परन्तु 
ऊपर-ऊपर से दो-चार ऐसी बातें करना, जिससे वे लोग खुशी से झूम 
उठें, धर्म के विपरीत नहीं है। अन्यायी के अन्याय को समझते हुए भी ऐसा 
व्यवहार करना चाहिए, जिससे उनमें कोई विशिष्ट प्रतिक्रिया न उपजे। थोड़ा. ६ 
हँसकर, थोड़ी प्रशंसा कर, थोड़ा हाँ में हाँ मिलाकर व्यवहार करना सर्वथा 
हे ` धार्मिक है। जिससे अपनी सुरक्षा हो और दूसरे अपने बन सकें, ऐसा व्यवहार 
शत-प्रतिशत धर्मानुकूल कहा जाता है। 

थोड़ी-सी बात पर मिजाज गरम करना सत्यम्‌ की समझ में व्यावहारिक 
ज्ञान की कमी का द्योतक है। विरोध काल में अपने विरोधी सम्प्रदाय के 
सिद्धान्तों में अपने सिद्धान्तो को तल्लीन कर देना, आत्मा के सिद्धान्तों का 
हनन नहीं है। हाँ, अपनी तरफ से ऐसा काम न किया जाए, जिससे लोगों में 
विरोध हो और जीवन के सिद्धान्तों की हत्या हो जाय। है 

व्यवहार-ज्ञान परम धर्म है। यही कलयुग में परम जीवन सहोदर है। इसी 
के अन्तर्गत नम्रता, विनय, कौशल, स्तुति, प्रशंसा आदि का समावेश हो 
जाता है। कभी झुकना, कभी हँसना, कभी चुपकी, कभी अड़ियल टट्टूपन, | 
कभी हाँ जी, हाँ जी-ये व्यावहारिक जीवन की शाखाएँ हैं। 

दुर्भावना और द्वेष आत्म-शान्ति के लिए घातक हैं। लोकमतानुसार हेय _..2 
भी हैं। यह तो आयुष्मान्‌ मन का कोढ़ है। और समाज के लिए विशूचिकावत्‌ 
है। समाज में मिल-जुलकर चलने के लिए इन दोनों का निराकरण करना 
जरूरी है। अन्तरंग साधना का यही मुख्य पक्ष है। 

पूजा-पाठ से कुछ विशेष बनता नहीं। घण्टी बजाने से भी नहीं। मन्दिर 
निष्प्रयोजन। अपने अन्दर आध्यात्मिक जीवन का अभियान जगाने के लिए 
मानसिक विकारों का निराकरण करना आवश्यक है। काम-वासना सबसे ह 
अधम पाप हैं। क्रोध-वासना सबसे प्रचण्ड अग्नि है। लोभ-वासना सबसे ) 


| ति 


बड़ा घुन है। ब्रह्मचर्य परम बन्धु है। क्षमा अमृत है। सन्तोष ही चिरन्तन 
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से, न शास्त्राध्ययन से, न तितिक्षा-तपस्या से, न धर्म की बहिरंग साधनाओं 
से शान्ति मिलेगी नरेन्द्र! शान्ति का मार्ग इतना लम्बा, पेचीदा और गोलमोल 
4 नहीं। तृष्णाओं का निवारण हो जाय तो, आलस्य चला जाय तो, दिल की 
आग बुझ जाय तो, सन्ताप की विभीषिका हट जाय तो, और नपुंसकता का 

ह निराकरण हो जाय तो शान्ति मिलती है। 
हि पर, निर्वाण हो तो कैसे? ऐसे- 


छोड़ो जीवन की उलझन को, 
हटाओ समस्याओं की विचारणा 


( जीवन है। न कर्मकाण्ड से, न श्राद्ध-क्रिया से, न देव-पूजन से, न तीर्थाटन 
ren 


हि को, चलने दो जीवन को समतल 
ह भूमि पर। संघर्ष का प्रश्‍न लाओ ही 

ओ- मत। अपनी प्रवृत्तियों के उपरान्त 

0७": 000 0.) ७७ यदि कुछ समय मिले, तो अपने 
(£) 9 जीवन के संस्मरण लिखते जाओ। 
HI. ES क न के विचारों को लिपिबद्ध करो। 
रि ` ` ` ही ध्यान मार्ग है। लिखते-लिखते 

पने आप मार्ग पा जाओगे नरेन्द्र! 


_ अपना मार्ग अपने आप खोज 
निकालोगे। 
अपने को मन्दिर बनाओ । अपने 
को तीर्थ बनाओ। अपने को आश्रम 
बनाओ। यही मार्ग है दुःखराशि की 
समाप्ति का। अपना ही दीपक तैयार 
करो, प्रकाश पा जाओगे। 
तुम्हारे गाँव के लिए कहाँ 
उतरना होगा। मैं साधारण साधु हूँ। 
सन्त नहीं, महापुरुष नहीं, चमत्कारी 
न नहीं। मेरी वाणी मानवी है। मेरी 
१ बुद्धि लौकिक है। यदि मुझमें कुछ 
है, तो भावना है। बस यही है। 


anv bin A 


कस 
| 


A, 
€.. पन 


AT 


00) त 


कहने को तो स्वामी सत्यम्‌ मेजर नरेन्द्र के गुरु-भाई थे, पर गुरु की तरह 
मार्गदर्शन देते थे, प्रेरक और सटीक। और गुरु भी ऐसे जिनके सामने 
आज के आङम्बरपूर्ण, दिखावटी गुरु फीके पड़ जाएँ। चमत्कारो के प्रति 
उनका दृष्टिकोण तो देखिये! जो चमत्कारों का न तो दिखावा करे और न ही 
कोई श्रेय ले, ऐसे साधु के पीछे-पीछे अपने आप न जाने कितने चमत्कार 
अनायास ही होते जाते हैं। ऐसे विलक्षण संत थे स्वामी सत्यानन्द! आइये, 
उनके चमत्कारों की एक झाँकी देखते हैं डॉ. धर्मदास मिश्र की जुबानी- 


इस नश्वर संसार में वह मनुष्य कितना अभागा है जिसे किसी का प्यार 
न मिला हो। इससे भी अधिक अभागा तो वह है जो प्यार की गंगा के 
तट पर पहुँचकर प्यासा लौट जाए। जहाँ स्वार्थवश भाई, भाई का सगा 
नहीं, जहाँ हिंसा का तूफान हृदय में हिलोरे मारता हो, जहाँ विश्वास 
नहीं, परन्तु प्रेम की दुहाई दी जाती हो, जहाँ नम्रता न हो, परन्तु कुल 
की प्रतिष्ठा का दंभ बघारा जाता हो, जहाँ सामाजिक जीवन अस्त-व्यस्त 
हो, उस अंधकारमय नगरी में उलूकों की कर्कश ध्वनि के सिवाय क्या 
सुनने को मिल सकता है? कुछ ऐसी ही परिस्थिति में मुझे अपने 
गुरुदेव, स्वामी सत्यानन्द महाराज की, जिन्हें हम “सत्यम्‌” का साक्षात्‌ 
स्वरूप मानते हैं, प्रथम झाँकी का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संयोगवश, 
ज्ञान ज्योति का प्रकाश लेकर वे हमारे ग्राम रायपुर कलचुरियान पधारे । 
यह सन्‌ 1957 की घटना है। 

काम, क्रोध तथा लोभ-इनमें से एक-एक अनर्थ के मूल हैं। इनमें 
लोभ की विडम्बना विचित्र है। लोभी इस संसार में किसी से नहीं 
डरता। उसे यदि भय रहता है तो मृत्यु का। यही कारण है कि वह 
जन्मजात कायर होता है। वह आशिक मिजाज तो होता है, मगर हमेशा 
घबराया रहता है। भयग्रस्त जीवन के सामने सदा यह प्रश्‍न उठता रहता 
है कि “मरने के बाद क्या होता है?” पुनर्जन्म होता है या नहीं? ईश्वर 
क्या है और कहाँ है? कुछ इसी प्रकार के प्रश्नों की झड़ी लग गयी 
जब मुझे अपने गुरुदेव के दर्शन हुए। आज्ञान अपने तर्क तथा वाद- 
विवाद में ज्ञान के पीछे नहीं रहना चाहता। पर ज्ञान के प्रकाश के समक्ष 
उसका अस्तित्व ही विलीन हो जाता है। यह स्थिति बड़ी विकट और 
कष्टदायी होती है। 


एक दिन की बात है, गुरुदेव का विराद्‌ स्वरूप देखने को मिला। 
अनन्त प्रकाश देखकर आँखें चकाचौंध हो गईं। उसी अनन्त प्रकाश 
से एक दीप्तिमान्‌ आभा निकलती दिखाई दी। वह आभा सहज रूप 
से दर्शकों की भीड़ में लुप्त हो गई । फिर कहना क्या था, सम्पूर्ण ग्राम 
आलोकित हो गया। प्रत्येक घर में उस आलोक का प्रवेश हो गया। 
अज्ञान के प्रहार से मूर्छित ग्राम के सारे उद्योग-धन्धे उठ खड़े हुए। 
उन्हें जीवन-दान मिला । निष्क्रिय जीवन में नव जीवन का संचार हुआ। 
उपेक्षित जीवन को स्नेह मिला, अछुतो को त्राण मिला । विद्यालय खुले, 
चिकित्सालय खुले । ज्ञानोदय हुआ। धरती माता अपने कर्मवीर पुत्रों को 


देखकर प्रफुल्लित हो उठी। इस आत्मशक्ति के चमत्कार को देखकर 
राज-सत्ता स्वागत के लिए दौड पड़ी। महात्मा गाँधी कहा करते थे कि 
चर्खा सूर्य है, शेष सारे धन्धे सितारे हैं। उस सूर्य और सितारे को निकट 
से देखने का सौभाग्य हम लोगों को गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हुआ। 

आगे फिर क्या हुआ? सत्यम्‌ की ज्योति से एक ज्योति अकस्मात्‌ 
मिली । सन्त प्रवर विनोबा जी का इस ग्राम में पदार्पण हुआ। गुरुदेव 
की अनुमति से चर्खा सहयोग समिति का उद्घाटन बाबा के कर- 
कमलों द्वारा होने का निश्चय किया गया । बाबा को उद्घाटन वगैरह में 
जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें इस काम के लिए राज़ी करना आसान 
नहीं था। सारे प्रयास विफल हो चुके थे। हम सब हताश हो चुके थे। 
गुरुदेव भी ऐसे चुप थे मानो सब कुछ करके अकर्ता हों। अनासक्ति 
का वास्तविक स्वरूप विराजमान था। 

मेरी गिड़गिड़ाहट और उलाहना से द्रवीभूत होकर एक लिखित 
आत्म निवेदन बाबा को देने का आदेश गुरुदेव ने दिया। मेरी परेशानी 
को गुरुदेव जानते थे। गुरुदेव ने सरल मुस्कान के साथ आत्म निवेदन 
लिखकर मेरे सामने बढ़ा दिया। उस आत्म निवेदन के अन्त में मैंने एक 
वाक्य जोड़ दिया कि इस ग्राम में जो कुछ भी निर्माण कार्य हो रहा है 
वह सब पूज्य स्वामी सत्यानन्द जी की प्रेरणा स्वरूप है।' गुरुदेव मेरी 
इस धृष्टता पर नाराज हुए। पर मुझे उनका स्नेह मिल चुका था, इससे 
मैंने उनकी नाराजगी की तनिक भी परवाह नहीं की। आत्म निवेदन 
पूज्य विनोबा जी को दिया गया। बाबा अति प्रसन्न मुद्रा में बोले, (अब 
मैं अवश्य श्रीगणेश करूँगा। यही तो मैं चाहता हूँ।' धूमधाम के साथ 
समिति का उद्घाटन हुआ। सब लोग आश्चर्यचकित रह गये, उद्घाटन 
के पहले ही गुरुदेव अपने प्रोग्राम के अनुसार गाँव से चले गये थे! 

बाद में जब उनसे इस तरह चले जाने का कारण पूछा तो उन्होंने बड़े 
सहज ढंग से कहा, देखो जी, यह सब मैं अपनी किसी महत्त्वाकांक्षा 
के चलते तो नहीं करता। बस अपने गुरु, स्वामी शिवानन्द जी के 
आदेशानुसार नगर-नगर, डगर-डगर नवजागरण का शंख फूँक रहा हूँ।' 
अनेक वर्षों बाद, सन्‌ 1984 में जब उन्होंने ग्राम-कल्याण के उद्देश्य 
से शिवानन्द मठ की स्थापना की तो मुझे यह प्रसंग अनायास स्मरण हो 
आया। लगा कि इस संस्था का सूत्रपात शायद हमारे ही गाँव में हुआ था! 
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कुछ लेना न देना, बस मगन रहना-ऐसा अनासक्त, निर्माही स्वभाव था 
हमारे स्वामी सत्यानन्द जी का। उनके चरित्र के इसी पक्ष ने श्री त्रियुगी 
नारायण को बेहद प्रभावित किया। अपने संस्मरण में वे लिखते हैं- 


बात सन्‌ 1957 की है, जब एक दिन मेरे चाचा जी ने बताया कि अपने 
समीपस्थ गाँव रायपुर कलचुरियान में एक बहुत अच्छे संन्यासी आये 
हुये हैं, जिन्हें देखने और सुनने के लिये हमेशा लोगों की भीड़ लगी 
रहती है। यह सुनकर मैं भी स्वामीजी के दर्शन का लोभ संवरण न 
कर सका और अपने आवश्यक काम निपटाकर अपने दो-एक संगी- 
साथियों के साथ जा पहुँचा रायपुर। श्री स्वामीजी इन दिनों रायपुर में 
श्री नरेन्द्र सिंह के आवास पर ठहरे हुए थे, जो ऋषिकेश के परमगुरु 
स्वामी शिवानन्द जी के शिष्य थे। एक गुरुभाई के नाते स्वामीजी की 
श्री नरेन्द्र सिंह जी के प्रति विशेष आत्मीयता और स्नेह था और इसी 
कारण जब स्वामीजी अपने परिव्राजक काल में पूरे देश का भ्रमण कर 
रहे थे, बरसात में चातुर्मास व्यतीत करने के लिये उन्होंने विशेष रूप 
से इस स्थान का चुनाव किया था। 

जिन दिनों स्वामीजी का यहाँ पहली बार आगमन हुआ, इस गाँव की 
हालत काफी खराब थी । गाँव में निपट गरीबी और बेकारी थी, आये दिन 
चोरी और सेंधमारी आम बात थी। समाज में कुरीतियाँ, अंधविश्वास, 
अन्याय और अधर्म फलफूल रहे थे। देश की स्वाधीनता के बाद भी 
यह गाँव पूरी तरह उपेक्षित था। उन दिनों यहाँ कोई राजनीतिक पार्टी 
नहीं थी, बल्कि तीन प्रमुख सरदारों-श्री रविनन्दन सिंह, श्री शत्रुसूदन 
सिंह और श्री मोहन सिंह के बीच पूरा क्षेत्र विभक्त था, और इन तीन 
चक्कियो के बीच क्षेत्र की जनता बुरी तरह पिस रही थी। इनकी हमेशा 
आपस में रंजिश और मारा-मारी मची रहती थी। जो कोई कसर बाकी 
थी, उसे शराब ने पूरा कर दिया था। वहाँ अन्य सुख-सुविधाओं की 
भले ही कमी हो, लेकिन शराब की होली जरूर थी। राजपूत घरानों 
के बिगड़े हुए लड़के हमेशा दारू के नशे में चूर रहते थे और गाली- 
गलौच, लड़ाई-झगड़ा व मारपीट के कार्यों में लिप्त रहते थे, जिससे 
गाँव में सर्वथा भय और अविश्वास का वातावरण व्याप्त था। 

इस भीषण परिस्थिति में इस गाँव के जागरण व उद्धार के लिये 
स्वामीजी का आगमन यहाँ शायद दैव-निर्दिष्ट था, इसीलिये वे आये। 
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हम लोग भी सचमुच में बड़े भाग्यशाली थे। जिस दिन हम पहली 
बार श्री स्वामीजी के पास पहुँचे, उसी समय सौभाग्य से वे रायपुर 
ग्रामवासियों की एक सभा को सम्बोधित करने वाले थे और वहाँ 
पहले से ही भारी जन-समुदाय एकत्र था। यह सभा श्री नरेन्द्र सिंह 
जी की हवेली के सामने ओर वहाँ के एक पुराने मन्दिर के बीच खुली 
चौगान में चल रही थी। हमने वहाँ जाकर देखा कि एक ऊँचे तख्त पर 
श्री स्वामीजी विराजमान हैं-एक तेजस्वी युवा संन्यासी जिनका एक 
विशेष चुम्बकीय आकर्षण था व जिनके सौम्य चेहरे से एक मधुर 
मुस्कान और आभा बिखर रही थी। हमने स्वामीजी को प्रणाम किया। 
श्री नरेन्द्र सिंह जी से हमारे अच्छे सम्बन्ध थे। अतः उन्होंने स्वामीजी 
से हमारा परिचय कराया और हमने सभा में अपना स्थान ग्रहण किया। 

अपने निर्धारित समय पर सभा प्रारम्भ हुई। सर्वप्रथम श्री स्वामीजी 
ने अपने भक्तिपूर्ण गीतों से एक समां बाँध दिया, तदुपरान्त शुरू हुआ 
उनका प्रवचन। स्वामीजी ने अपने प्रवचन में इस ग्राम के गौरवमय 
अतीत का स्मरण दिलाते हुए इसकी वर्तमान हालत पर लोगों का ध्यान 
आकृष्ट किया और इसकी ज्वलन्त समस्याओं और उसके कारणों 
पर गहरी चोट की। उन्होंने अपने निर्भीक शब्दों में कहा कि आपसी 
रंजिश, कलह और वैमनस्य से यह गाँव रसातल की ओर जा रहा है। 


रविनन्दन सिंह कहते हैं कि शत्रुसूदन सिंह बहुत खराब है, शत्रुसूदन 
सिंह कहते हैं कि मोहन सिंह बहुत खराब है और मोहन सिंह कहते हैं 
कि रविनन्दन सिंह बहुत खराब है। टोटल हुआ तीनों खराब। अच्छा 
हो कि परस्पर में लड़ने-झगड़ने के बजाय लोग अपनी शक्ति का 
प्रयोग आपसी मेल-जोल और सृजनात्मक कार्यों में करें जिससे गाँव 
का विकास व हित हो सके। उन्होंने इस ग्राम के नवनिर्माण के लिये 
एकजुट होकर लोगों का आवाहन किया और इस गाँव के प्रति अपनी 
शुभकामना व्यक्त करते हुए कहा कि मैं चाहता हूँ कि यह गाँव वृन्दावन 
बने, जिसकी गलियों में हम जैसे साधु नित्य सुबह झाड़ू लगाया करें! 

स्वामीजी की इस तेजस्वी वाणी को सुनकर जनता मंत्रमुग्ध थी, 
उनके एक-एक शब्द गोली के समान लोगों के मर्म पर गहरी चोट कर 
रहे थे। इसके पहले लोगों ने ऐसी वाणी कभी नहीं सुनी थी। स्थानीय 
जनता जहाँ पहले तीन प्रमुख ठाकुरों से थर-थर काँपती थी, वहीं 
भरी सभा में स्वामीजी की निर्भीक हुंकार को सुनकर अवाक रह गई । 
स्वामीजी के प्रवचन से लोगों को बड़ी प्रेरणा मिली । 

स्वामीजी के इस तेजस्वी व्यक्तित्व एवं उनकी सद्भावनाओ का 
मुझपर भी गहरा प्रभाव पड़ा। फिर तो चस्का ऐसा लगा कि जब तक 
दिन में एक बार स्वामीजी से मिल न लेता तब तक चैन ही न मिलता 
था। रायपुर में अपने निकट का बाजार था, वहाँ स्कूल था, पोस्ट 
ऑफिस था और वहीं के मजदूर अपने खेतों पर काम करने आते थे। 
अतएव किसी-न-किसी बहाने स्वामीजी से भेंट हो ही जाती थी। वे 
सर्वथा अपने आत्मीय लगे, जिनसे हम पूरी तरह अपना दिल खोलकर 
बात कर सकते थे। उन्होंने भी हमें अपना भरपूर स्नेह दिया और बराबर 
हमारा उत्साहवर्द्धन किया। तब मेरी उम्र 24 वर्ष की थी और मन में 
भारी उमंग, दिल में कुछ करने और बनने की एक आग थी। स्वामीजी 
अक्सर कहा करते थे कि विश्वविद्यालय नहीं, ठोकर और घूँसे ही 
आदमी को सच्चा इंसान बना देते हैं। 

चाहे कोई गरीब हो या अमीर, छोटा हो या बड़ा, हमने देखा कि 
सबके लिये स्वामीजी का दरवाजा हमेशा खुला रहता था। सबको वे 
समान दृष्टि से देखते थे और सब पर समान रूप से अपना प्यार और 
स्नेह लुटाया करते थे। वे हमेशा लोगों से घिरे रहते थे। उनकी बातें हम 
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सब बड़े ही गौर से सुनते और 
कब कितना समय गुजर गया, 
इसका पता ही न चलता। rN 
जब उनके पास कोई न होता, आ 
तब प्राय: वे छोटे-छोटे बच्चों क 
को अपने चारों ओर इकट्ठा कर आक 
लेते और हारमोनियम पर उनका छ. 
गीत शुरू हो जाता। वे स्वयं गाते & 
और बच्चों से गवाते। 'कैसे छुवैं % 
प्रभु के चरनियाँ, हे मैं तो जात 
के भिलनियाँ' जैसे सुन्दर और 
आर्त्तभाव से प्लावित उनके गीत सबको भाव-विभोर कर देते थे। वे 
बहुत अच्छा गाते थे तथा उनका स्वर भी अत्यन्त मधुर था। जब वे 
अपने उच्च स्वर में माझी! ओ माझी!! कितनी दूर किनारा” गीत गाते, 
तब हम लोग अनायास ही अपने तन-मन की सुधि खोकर किसी और 
ही लोक में विचरण करने लगते थे। इसी तरह “शिवोऽहम्‌ शिवोऽहम्‌” 
नमामीशमीशान निर्वाणरूपं” दर्शन दो घनश्याम नाथ ये आँखियाँ 
प्यासी रे! आदि उनके प्रिय गीत थे। गुरु स्तोत्रम्‌ तो वे गाते ही रहते थे। 
और कुछ समय बाद रायपुर ग्राम में तो स्वामीजी का जादू सिर 
चढ़कर बोला। श्री रविनन्दन सिंह, जो उन दिनों उस क्षेत्र के बेताज 
बादशाह थे और जिन्होंने कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया था, 
वे स्वामीजी के पूरे भक्त बन गये। यह सुयोग पाकर स्वामीजी ने नरेन्द्र 
सिंह जी, जिन्हें वे प्रेमशक्ति' कहते थे, के आवास से चलकर श्री 
रविनन्दन सिंह जी के घर में आसन जमाया। और जिस घर में पहले 
मदिरा के पियककड़ों व अवांछित तत्त्वों का हमेशा जमघट लगा रहता 
था, वहीं पर अब स्वामीजी के भजन, कीर्तन और प्रवचन चलने लगे। 
निश्चित रूप से सत्संग का प्रभाव तो होता ही है, यहाँ पर भी कुछ ऐसा 
ही नजारा देखने को मिला। 'सठ सुधरहिं सतसंगति पाई” के अनुसार 
यहाँ के वातावरण का प्रवाह भी अब उलटी दिशा में अशुभ से शुभ 
की ओर मुड़ता हुआ परिलक्षित हुआ। किसी के सामने न झुकने वाले 
रविनन्दन सिंह अब स्वामीजी के समक्ष छोटे से आज्ञाकारी बालक 
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जैसे बन गये। उन्होंने अपनी दण्ड-बैठक की 
_ कसरत छोड़ दी और योगासन करने लगे। 
स्वामीजी का निर्देश पाते ही वे 4 बजे सुबह 
लंगोट पहनकर सीधे शीर्षासन में खड़े हो जाते 
थे। स्वामीजी के सत्संग से उनके आचरण में 
काफी परिवर्तन हुआ। इस तरह बहुत-से लोग 
स्वामीजी के उपदेशों से प्रभावित हुए और कई 
लोग स्वामीजी के शिष्य बने जो कालान्तर में 
प्रशिक्षण के लिये मुंगेर विद्यालय भी गये। 
इनमें से धर्मदास मिश्र का नाम प्रमुख है, जिन्हे 
| स्वामीजी ने संन्यास दीक्षा दी ।' 


` अभिमानी ठाकुर का हृदय परिवर्तन किसी 
8 चमत्कार से कम नहीं था। यह किस्सा त्रियुगी जी 
 । नेतो चंद वाक्यों में बयाँ कर समेट दिया, पर मैं 
इसे थोड़े और विस्तार से बतलाना चाहता हूँ। 
अम्माजी ने इस घटना के बारे में क्या लिखा है, 
वह आपको दिखाता हूँ- 


1 


CB A > 

स्वामी सत्यानन्द जी रीवाँ गये तो रायपुर भी गये। जब गाँव में गये तो 
सब ने कहा, “महात्मा जी आप वापस जाइये, ठाकुर तो साधु-संतों की 
झोली भी छीन लेता है। इन्होंने कहा, हमें ठाकुर रविनन्दन सिंह के 
घर जाना है, पता बताइये।' गाँव वाले पैर पड़ने लगे कि वह अपमान 
करेगा। गाय वाले साधु बाबा उनके घर चले गये तो उसने गाय छीन 
कर उनको मार कर भगा दिया। हमेशा बन्दूक रखता है, महाराज जी 
आप न जायें। उसके डर से भिखारी तक नहीं आते। स्वामी सत्यानन्द 
जी ने कहा, तब तो हमें जाना ही है, उनको देखना है।' और उसके 

दरवाजे पर पहुँच ही गये। 
ठाकुर ने स्वामी सत्यानन्द जी से रूखा व्यवहार किया, फिर कहा, 
'छोटटे ने भेजा है, तो एक दिन रहिये।' इनको तो रहना ही था। 
रविनन्दन सिंह का दोस्त था धर्मदास मिश्र, रिटायर्ड एस.पी., दोनों 
दोस्तों ने सत्संग लाभ लिया। दूसरे दिन आने लगे तो कहा, महाराज 
जी, एक-दो दिन रह जाइये।” स्वामी सत्यानन्द जी ने कहा, मेरे 
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गुरुदेव का आदेश है सबसे सत्संग करने का, तो हम मंदिर में ठहरेंगे, 
गरीबों को कुछ बतायेंगे।' ठाकुर ने कहा-आप यहीं रहें, हम गाँव 
वालों को बुलायेंगे। बुलाने पर डरते हुए कुछ लोग आए, फिर तो 
आज-कल करते महीना बीत गया, और धीरे-धीरे गाँव वाले सत्संग 
में रोज आने लगे। 

ठाकुर भंग-भवानी का बहुत भक्त था, दिन-रात छनती थी। पर्दा 
इतना कि औरतों को सूरज भी नहीं देख सकते थे। औरतें भी रिवाँल्वर 
रखतीं, बच्चे भी रखते थे, स्कूल जाते तो रिवाँल्वर लेकर जाते, 
लड़कियाँ स्कूल जाती ही नहीं। रईसी इतनी कि बरसात के बाद फफूँद 
लगने के डर से सोना, चाँदी, रुपये! को धूप में सुखाया जाता था, 
सुखाने के पहले तौला जाता, रखते समय फिर तौलते, नौकर लोग 
एक-दो पाव कम बताते तो ठीक, पूरा बताते तो कहता, ठीक से धूप 
नहीं लगी होगी, फिर कल सुखाना पड़ेगा। 

होशियारी इतनी कि अगर 10 मील दूर किसी गाँव में जाना है, 
खूब तैयारी होती, भंग छनती, ठाकुर हाथी पर, साथ में बहुत लोग 
जाते, पता चलता 12 मील आ गये, तो दो मील आगे वहीं टेन्ट लग 
जाता, भोजन बनता, भंग छनती और खा-पीकर घर आ जाते। फिर 
तैयारियाँ होतीं, धूमधाम से चलते, पर सतर्कता से बार-बार पूछते हुए 
ठिकाने पर ही जाते, ऐसे विचित्र थे। 

स्वामी सत्यानन्द जी के सत्संग के बाद बहुत परिवर्तन हुआ, 
औरतें भी सत्संग में शामिल होने लगीं, लड़कियाँ स्कूल जाने लगीं, 
गाँव वाले सत्संग में बुलाये जाने लगे। किसी गरीब की कुछ मदद 
भी होने लगी। जब स्वामी सत्यानन्द जी आने लगे तो ठाकुर ने 500 
रुपये दिये। स्वामीजी ने कहा, 'यह तो हम लेते नहीं, हम संन्यासी 
हैं, हमारी बातों को सुनें, समझें और सब मिलकर रहें। आप लोग हमें 
भोजन-कपड़ा तो देते ही हैं, टिकट भी देंगे, साधु को फिर रुपये की 
क्या आवश्यकता?" 

ठाकुर ने इनके सामने रिवाँल्वर तानकर कहा, महाराज जी, इसी 
के बल पर साधु तो क्या, भिखारी तक को लूटा है, इसी के बल पर 
आपको दूँगा ही। जीवन में पहली बार किसी को दे रहा हुँ, नहीं लोगे 
तो शूट कर दूँगा।” स्वामीजी हँस रहे थे, ठाकुर की आँखों से गंगा- 
यमुना बह रही थी। 
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स्वामी सत्यानन्द जी ने कहा, “अच्छा जी, हमने लिया। आप इसे 
सत्यव्रत जी के पास भेज दें। मेरा सभी काम व खर्चा वही लोग करते 
हैं। मेरी पुस्तकें भी छपवायी हैं, वहाँ रहने से मेरे काम ही आयेगा।' 
ऐसे भक्त-शिष्य थे ठाकुर रविनन्दन सिंह और धर्मदास मिश्र। जिसे 
देखकर गाँव के लोग काँपने लगते थे, वही सबके अपने भी हो गये। 
धर्मदास मिश्र मुंगेर आया, 1965 जनवरी में संन्यास भी लिया। 


पत्थर को मोम बनाने का यह चमत्कार स्वामी सत्यम्‌ ने आखिर किया कैसे? 
संतों का चरित्र सागर की तरह गहन और अथाह होता है जिसे समझ सकने 
की क्षमता तो मुझमें हरगिज नहीं है। इसलिए इस विषय पर कुछ भी कहने 
का दु:साहस नहीं करूंगा। हाँ, उनका मेजर नरेंद्र को लिखा एक और पत्र मेरे 
सामने है, जिससे मालूम पड़ता है कि ग्रामीण उत्थान और विकास के बारे 
में उनका चिंतन कैसा था ... 
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£ देश है । नब्बे प्रतिशत लोग गाँवों पर निर्भर करते हैं। इसीलिए सर्वप्रथम गाँव 


` के प्रति कृतज्ञ होना चाहिये। यही अभी क्या कम है कि विरोध नहीं होता। 
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| माउण्ट 
5 
मैं ध्यानपूर्वक तुम्हारे ग्राम के प्रगतिशील चरणों को देख रहा हूँ जो कि धीमे, 
किन्तु स्थिर और निश्चित हैं। शताब्दियों से निद्रित जाति को जगाने में कुछ 
समय तो लगता ही है। तुम जब भी अवकाश पर रा म र जाओ, तो हर एक 
का सहयोग प्राप्त कर कुछ ठोस विकास-कार्य करो। रूप से लोग 
इसे भले ही पसन्द न करें, पर जहाँ जन-कल्याण का प्रश्‍न उठता है, वहाँ 
पारिवारिक एवं वंशानुगत भेद-भावों का या किसी के अपने व्यक्तिगत चरित्र 
का कोई स्थान नहीं। जन-कल्याण के लिए अच्छे-बुरे सब मिलकर सहयोग 
दें। किसी के व्यक्तिगत चरित्र एवं बुराइयों से हमें क्या लेना? जो काम में १ 
आगे आता है, वही श्रेष्ठ एवं नेता है। ~¬ 
गाँव सुधरेगा, तो गाँव की आर्थिक हालत सुधरेगी। भारत कृषि-प्रधान 3 
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की सामाजिक और आर्थिक दशा सुधरनी होगी । यदि रविनन्दन, दलबहादुर, 
धर्मदास, गुसाई सिंह, दारोगा जी, योगेन्द्र जैसे लोग सभी भेद-भावों को 
मिटाकर इस कल्याणकारी काम को देश का समझकर जुट जावें, तो रीवाँ 
से 9 मील पर का गाँव क्या नहीं कर सकता? त्रियुगी तो अपना काम कर 
रहे हैं। धीरे-धीरे बड़ा भारी परिवर्तन होगा। सारे मतभेद मिटे या न मिटें, 
जन-हितकर कार्यो में कोई गड़बड़ नहीं करेगा। हाँ, सूत्रधार को ईमानदार, है 
सेवाभावी और परोपकारी होना होगा। 

दादा दलबहादुर का रचनात्मक सहयोग तथा अन्य सभी का मौखिक |. 
सहयोग, यही तो चाहिए। नहीं तो 'अनेक योगी मठ उजाइ' वाली कहावत 
चरितार्थ हो जायेगी। दादा दलबहादुर को अन्य जनों के विनय, सहयोग 
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निर्माण की सबसे बड़ी बाधा या प्रतिकूलता अब दूर हो गई है। उन्हें अथक 
परिश्रम करते जाना होगा। पुरस्कार में न राजनैतिक पद, न आर्थिक लाभ, 

न दूसरों को कृपा के भार से दबाने की आशा। हमें केवल यही चाहिये कि 

रायपुर प्रजातन्त्र के युग में भी मुख्य पथ-प्रदर्शक का पार्ट ले, और न केवल 

रायपुर, बल्कि आसपास के सभी गाँवों की इसमें मदद मिले। सब को बड़े 

प्रेम से ग्रामोन्नति में हाथ बँटाना चाहिये। गाँवों की उन्नति करके ही भारत के ह 
भविष्य को उज्ज्वल बनाया जा सकता है। त्रियुगी भाई तो अपना काम करते ८) 

ही जा रहे हैं। उन्हें भी उत्साह देते रहना चाहिये। वे ग्रामोन्नति के रतन हैं। ) 
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स्वामी सत्यम्‌ का पुण्य चरण-स्पर्श पाकर मेरे गाँव का भाग्य करवट लेने 
लगा था। सब ओर ग्रामोन्नति के लक्षण दिखाई दे रहे थे। आगे की कहानी 
'ग्रामोन्नति के रतन” त्रियुजी जी को ही कहने देता हुँ- 


यद्यपि रायपुर एक बड़ा गाँव यानी कस्बा था, लेकिन राजनीतिक दृष्टि 
से उपेक्षित होने के कारण उसका समुचित विकास अवरुद्ध था और वह 
अपने अधिकारों से वंचित था। जनपद क्षेत्र के मध्य में होने के बावजूद 
क्षेत्र के नेता और विधायक लोग गलत तरीके से जनपद कार्यालय 
को सुदूर किनारे पर अपने गाँव में ले जाने को आतुर थे। हमें अच्छी 
तरह याद है, उन्हीं दिनों रायपुर में मध्यप्रदेश के पंचायत डॉयरेक्टर 
आये हुए थे। सौभाग्य से स्वामीजी उस सभा में मौजूद थे। स्वामीजी 
ने उस सभा में जनपद कार्यालय के लिये रायपुर का पक्ष इतने प्रबल 
ढंग से प्रस्तुत किया कि डॉयरेक्टर को उनकी बात माननी पड़ी और 
अन्ततः नेताओं के विरोध के बावजूद सरकार को रायपुर में जनपद का 
मुख्यालय खोलना पड़ा। 

कुछ समय बाद स्वामीजी का रायपुर में पुनः आगमन हुआ। अब 
की बार उनके साथ उनकी प्रमुख शिष्या लीला श्रीवास्तव व लीला जी 
के पुत्र भी थे। इस बार स्वामीजी श्री नरेन्द्र सिंह जी के यहाँ ठहरे हुए 
थे, जहाँ पर नित्य शाम को लीला जी एवं स्वामीजी के प्रवचन होते थे, 
तथा समय-समय पर लीला जी व उनके पुत्र आसनों का प्रदर्शन करते 
व स्वामीजी उनसे होने वाले लाभों पर प्रकाश डालते थे। 

इसी तरह सन्‌ 1960 में स्वामीजी का आगमन ग्रीष्म काल में 
हुआ। इस दौरान हम लोगों के विशेष आग्रह पर स्वामीजी ने हमारी 
एक सामाजिक संस्था, उत्थान मण्डल” के पंचादिवसीय शिविर में 
भाग लिया था, जो रायपुर के शासकीय विद्यालय में आयोजित 
हुआ था। इस शिविर के दौरान नित्य सुबह 4 बजे सभी प्रतिभागी 
योगासन करते थे, जिनका प्रदर्शन स्वामीजी के निर्देशन में स्वयं 
श्री रविनन्दन सिंह जी करते और उनका अनुकरण सभी शिविर के 
लोग करते थे। 

शिविर के दौरान एक विशेष सभा रायपुर की हरिजन बस्ती में हुई, 
जिसमें बड़ी संख्या में विभिन्न समुदायों से हरिजन एकत्रित हुए। इस 
सभा में पूरे समय तक स्वामीजी की उपस्थिति उल्लेखनीय रही । वहाँ 
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एक साथ सबका भोजन-पानी भी हुआ। इस महती सभा को सम्बोधित 
करते हुए स्वामीजी ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि भगवान 
सबसे बड़े चमार हैं! बाद में इसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने बताया 
कि चमड़े का काम करने वाले लोग चमार कहे जाते हैं। भगवान ने 
सभी जीव-जन्तुओ और हम मनुष्य का शरीर चमड़े से ही बनाया है, 
इसलिये वे सबसे बड़े चमार हैं। इस तरह की विचारधारा रायपुर ग्राम 
के लिये एक ऐतिहासिक क्रान्ति थी। 

इसी शिविर में उत्थान मण्डल के सदस्यों की ओर से 'नवप्रभात' 
नामक एक नाटक खेला गया, जिसमें स्वामीजी के प्रयास एवं प्रभाव के 
फलस्वरूप पहली बार रायपुर के राजपूत घरानों की महिलाओं ने पर्दा 
प्रथा का परित्याग कर इसमें भाग लिया। इस अभिनय के दौरान पूरा 
पण्डाल दर्शकों से खचाखच भरा था। नाटक में वर्तमान समय में व्याप्त 
सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक बुराइयों का दिग्दर्शन व समाधान के 
रूप में आध्यात्मिक मूल्यों पर बल दिया गया था। इस नाटक को देखकर 
स्वामीजी इतने अभिभूत व प्रसन्न हुए थे कि अपना हर्ष और धन्यवाद 
व्यक्त करते हुए अपना भगवा अँचल पात्रों के कन्धे पर डाल दिया! 

सन्‌ 1961 में उत्थान मण्डल का ग्रीष्मकालीन शिविर गोविन्दगढ़ 
में हुआ, जिसमें हमारे विशेष आमंत्रण पर श्री स्वामीजी पधारे और फिर 
इस शिविर में भी पाँच दिनों तक रहे। अब की बार स्वामीजी बस से 
इलाहाबाद होते हुए अपने दो बड़े ट्रकों के साथ आये थे, जिनमें फिल्म 
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दिखाने के उनके प्रोजेक्टर, स्क्रीन और टेपरिकॉर्डर आदि यंत्र थे। इस 
शिविर में उत्थान मण्डल के अतिरिक्त भारत सेवक समाज व हरिजन 
सेवक संघ के कार्यकर्ता भी शामिल हुए थे। नगरपालिका गोविन्दगढ़ 
का पूरा सहयोग प्राप्त हुआ था। स्वामीजी ने पूरे शिविर का मार्गदर्शन 
किया तथा प्रोजेक्टर के माध्यम से योगासन आदि का प्रदर्शन किया, 
जिससे हजारों लोग लाभान्वित हुए। इस शिविर में श्री नरेन्द्र सिंह, 
श्री रविनन्दन सिंह व लीला जी सहित राजनाँदगाँव के सत्यव्रत जी 
और धर्मशक्ति जी भी शामिल हुए थे और यहीं पर अन्तर्राष्ट्रीय योग 
मित्रमण्डल' नामक संस्था की रूपरेखा तैयार हुई थी। 

इस शिविर की समाप्ति के बाद स्वामीजी ने अपना कुछ समय 
पुनः रायपुर ग्राम में श्री नरेन्द्र सिंह जी के निवास पर बिताया और 
अपनी उपस्थिति से ग्रामवासियों में एक नई स्फूर्ति और चेतना का 
संचार करते रहे। स्वामीजी का इस गाँव के जागरण और उत्थान में जो 
योगदान है, वह कभी भुलाया नहीं जा सकता। 

इसके पश्चात्‌ श्री स्वामीजी का कार्यक्षेत्र बढ़ता गया तथा भारत के 
बाहर यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में 
उनकी यात्राएँ होने लगीं, मुँगेर में आश्रम बना, जिससे उनकी व्यस्तता 
निरन्तर बढ़ती गई और उनका रायपुर में आना नहीं हुआ। हाँ, एक 
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बार रीवाँ नगर में उनका कार्यक्रम अवश्य हुआ था। इस दौरान वे वहाँ 
के स्वागत भवन में ठहरे थे, जहाँ पर उनसे मिलने हम लोग गये थे। 

हमारे क्षेत्र मे स्वामीजी का आवागमन बन्द हो जाने के बावजूद उनका 
सम्पर्क लोगों से बना रहा, उनका स्नेह और उनकी कृपा बराबर बनी 
रही। व्यक्तिगत रूप से मैं उनके अमित स्नेह के प्रति अत्यंत ऋणी और 
आभारी हूँ। अपने रायपुर प्रवास में तीन बार वे हमारे घर पधारे, भोजन 
ग्रहण किया, फिर हमारे गाँव महसुबा के ग्रामवासियों को सम्बोधित 
किया तथा उन्हें योगासन और प्राणायाम का प्रशिक्षण दिया, जिसका 
व्यापक प्रभाव पड़ा। हमारे गाँव के प्रायः सभी नवयुवक नियमित रूप 
से आसन करने लगे, जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ। उन दिनों 
मुझे एलर्जी की शिकायत थी, जिसके कारण मैं छींक और सर्दी से ग्रस्त 
रहता था। इसके शमन के लिये स्वामीजी ने मुझे नेति क्रिया का अभ्यास 
करवाया और नित्य सुबह उषापान व नाक से एक गिलास गुनगुना दूध 
पीने की सलाह दी थी, जिसका पालन मैं लम्बे समय तक करता रहा। 

पत्र व्यवहार के माध्यम से काफी समय तक स्वामीजी के साथ 
सम्पर्क बना रहा। कोई भी समस्या अथवा कठिनाई हो, चिट्ठी के 
माध्यम से उन्हें सूचित करता और स्वामीजी बराबर उसका उत्तर देते थे। 
मोती जैसे सुन्दर और लाल स्याही से अंकित उनके पत्र कितने प्रेरक 
होते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गुरुपूर्णिमा के अवसर पर 
स्वामीजी स्वयं पत्र लिखकर अपनी चेतना का संचार करते थे। 

कई वर्षों तक मैं श्री स्वामीजी का डाकिया बना रहा। समय-समय पर 
योगसाधना भाग प्रथम व द्वितीय, योगनिद्रा तथा योगासन एवं प्राणायाम 
सम्बन्धी ढेर सारी प्रकाशित सामग्री मेरे पास आती रही, जिसे मैं अपने 
साइकिल के कैरियर में रखकर रायपुर, महसूबा व बरेही आदि गाँवों में 
स्वामीजी के प्रेमियों और श्रद्धालुओं को वितरित करता था। 

सन्‌ 1976-77 के दौरान स्वामीजी फिर हमारे निकटस्थ हाईवे 
नं. 6 से गुजरे। अब की बार वे अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ 
पाँच-छ: कारों का एक काफिला था, जिसमें अनेक विदेशी लोग सवार 
थे। इस यात्रा के दौरान स्वामीजी ने अपनी मण्डली सहित उक्त रोड 
के किनारे एक भक्त की कोठी में रात का विश्राम किया। स्मरणीय है 
कि इस बीच रायपुर छोड़कर श्री रविनन्दन सिंह जी यहीं रहने लगे 
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थे। इस बात की खबर फैलते देर न लगी और समाचार मिलते ही 
अपने कुछ संगी-साथियों सहित मैंने अपनी साइकिल उठाई और जा 
पहुँचे स्वामीजी के पास। वहाँ जाकर हमने देखा कि वे ऑस्ट्रेलिया, 
न्यूज़ीलैण्ड, इंग्लैण्ड आदि अनेक देशों से आये हुए अपने शिष्यों से 
घिरे हुए थे। सभी गौरांगों के मुण्डित केश, भाल पर तिलक तथा गले 
में रुद्राक्ष की मालाएँ सुशोभित थीं। यह देखकर हमारे गाँव के पंडित 
जी से रहा नहीं गया। वे बड़े विनोदी स्वभाव के व श्री रविनन्दन सिंह 
जी के अनन्य मित्र थे। उन्होंने विनोद में कटाक्ष किया, 'क्या कमाल 
है इन गौरांग लोगों का! हमारे देश का धन-धान्य, सोना-चाँदी और 
हीरा-जवाहरात तो ये पहले ही लूटकर ले गये, बची हमारे पास केवल 
माला, उसे भी अब ये अपने साथ लिये जा रहे हैं!” पंडित जी की बात 
सुनकर विदेशी शिष्य उनकी ओर देखने लगे, लेकिन उनकी समझ में 
कुछ नहीं आया। तब श्री स्वामीजी ने पंडित जी के कथन का अंग्रेजी 
में अनुवाद किया, जिसे सुनकर सभी खिलखिला उठे और हँसी का 
एक फव्वारा फूट पड़ा! 

दूसरे दिन सुबह 9 बजे स्वामीजी अपने काफिले के साथ मेरे 
गाँव पहुँचे। उस समय तक मेरे गाँव में माँ मन्दिर का निर्माण हो चुका 
था। अतः वे सीधे माँ मन्दिर पहुँचे। माँ मन्दिर के प्रांगण में बैठकर 
उन्होंने गाँव के सभी प्रेमी, श्रद्धालु जनों से भेंट की। तदुपरान्त अपने 
शिष्यों सहित वहाँ की शिशुशाला में बैठकर चाय-नाश्ता लिया। फिर 
हिन्दी-अंग्रेजी भाषाओं में प्रकाशित अपनी पुस्तकों का एक पूरा सेट 
माँ मन्दिर के पुस्तकालय में भेंटकर स्वामीजी अपने गन्तव्य स्थान की 
ओर रवाना हो गये। पूज्य स्वामीजी से हमारी यह अन्तिम भेंट थी। 

फिर आठ-दस साल पहले की बात है। तब तक मैं श्री अरविन्द 
आश्रम, दिल्ली आ गया था और श्री स्वामीजी भी मुंगेर से अपनी 
तपस्थली रिखिया पहुँच चुके थे। उसी समय हमारे एक मित्र स्वामीजी 
के दर्शनार्थ रिखिया गये हुए थे। वहाँ से लौटकर जब वे वापस दिल्ली 
आए, तब उन्होंने बताया कि भेंट के दौरान स्वामीजी आपका नाम 
ले रहे थे और आपके बारे में मुझसे पूछ रहे थे। यह सब सुनकर मेरे 
आश्चर्य और आनन्द का ठिकाना नहीं रहा! स्वामीजी की इस महती 
स्मृति, उनकी कृपा और स्नेह के प्रति मेरा शत-शत नमन ... 
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कुछ ऐसे ही कृतज्ञता, प्रेम, सम्मान और श्रद्धा भरे भाव मेरे भी हैं। न 
केवल मेरे, बल्कि मेरे गाँव के सभी निवासियों के। न केवल उनके, बल्कि 
आस-पडोस के अनेकों गाँववालों के, क्‍योंकि स्वामी सत्यम्‌ ने अपना 
कार्यक्षेत्र हमारे गाँव तक ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने इस पूरे इलाके के 
विकास में एड़ी-चोटी एक कर दी थी। उनके इस भगीरथ प्रयास के बारे में 
अम्माजी ने लिखा है- 


स्वामी सत्यम्‌ जब रायपुर कलचुरियान में थे, तो भारत-सेवक-समाज 
वालों ने अनुरोध किया कि बहुत-से गाँव एकदम पिछड़े हैं, उन्हें 
कुछ सिखाएँ, समझाएँ। इन्होंने उनके प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर 
लिया। फिर उन लोगों के साथ देहातों में जाते, रोजाना कई मील 
का चक्कर लगाते। बरसात-पानी में कीचड़ में पैदल जाना पड़ता। 
गाँववालों को शरीर और स्वास्थ्य के बारे में समझाते , जड़ी-बूटियों 
की सरल दवाई बताते, गीता-रामायण की बातें बताते-समझाते। इस 
तरह उन लोगों में बहुत जागृति आई, नया जीवन मिला। दो माह 
में साठ गाँवों में गये! एकदम पिछड़ा देहात था, पर काम करने का 


उत्साह बहुत था। 
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स्वामी सत्यम्‌ के सेवा-सुधार कार्यो से लोगों में बहुत जागृति तो 
आई, पर पानी-बरसात में गीले कपड़ों में रहे। भींग जाते तो भी दिनभर 
उसी तरह अपना काम करते रहते। इनको सर्दी-खाँसी ने पकड़ा, कुछ 
हरारत भी रहने लगी, पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। जब तकलीफ बहुत 
बढ़ गई तब अक्टूबर में दिल्‍ली चले गये। अपनी आयुर्वेद की दवाई 
बनाकर लेने लगे। खाँसी कम ही नहीं हो रही थी, फिर भी आराम 
करते ही नहीं। लोगों से मिलना और प्रोग्राम करना बराबर जारी रहता, 
बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय ... 


A = 


ज 
हे ११ 
~ 
2 


छ 


रर हा 
प 4 > 


रक कल 
| $१ 
RS 
/ 7 213 / 

कि 


24 


1. दिग्गज कि 2. चन्द्रलोक के साहसी संन्यासी 3. दिलेर डाँलफिन 
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नार थे. 


7. मैं संन्यासी हूँ 
सेवा और समर्पण भरी एक जीवन-यात्रा 
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